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ठीक दुपहरिया के चिलचिलात घाम में ऊ आपन 
लमहर-लमहर डेग बढ़ावत चलत जात रही । कहँवा जाये 
के बा उनका, ऊ ना जानत रही । बाकिर ऊ अतना जरूर 
जानत रही कि अपना जिनगी के एगो लमहर आ आखरी 
फैसला करे जात बारी । बहुत दिनन से सोचत-विचारत ऊ 
ई सोच ले ले बाड़ी कि पानी अब उनका नाक लगे पहुँच 
गइल बा । अब जवन फैसला होई, ऊ अंतिम होई, चाहे 
आई आम चाहे जाई लबेदा । चाहे ओकर जिनगी डूब जाई, 
खतम हो जाई, चाहे ऊ जिनगिये में डूब जायी-ई 
सोचत-विचारत ओकर गोड़ राह चलत-चलत पीड़ाये लागल, 
तलमलाये लागल आ ओकरा डेग के चाल अब कम होखे 
लागल । अतने में सूरज देव भी भोरे से चलत-चलत 
थाक-हार के आराम करे खातीर पश्चिम ओरी चल गइलें, 
साँझ हो गइल । दिन के उजाला कम होखे लागल आ चारो 
ओरी धीरे-धीरे आन्हार होखे लागल । दिन के हलचल 
खतम हो गइल । गाय-भंइस आ बकरियन के घरे लौटल 
शुरू हो गइल रहे । ऊ धीरे-धीरे आगे बढ़त जात रही । तनी 
दूर आगे बढ़ला पर सियार-सियारिन के हुँआ 55 हुँआ 55 
ओकरा के डेरावे लागल । अतने में ओकरा एगों इनार 
(कुंआ) लउकल । ऊ इनार के जगत पर बइठ क सुस्ताये 
लगली आ आपन गोड़ अपने हाथे हॉले-हॉले, लाहे-लाहे, 
धीरे-धीरे दबावे लगली अतने में ओकरा इयाद आइल कि 
दुनो बेटवा खेल-कुद के आ गइल होइहे-स आ ओकनी के 
बाबूजी अपना आफिस से । सभे नास्ता-चाय के चक्कर में 
बइठल होई । ऊ ई सोचत बेचैन होत रहे कि ऊ तीनो 
आदमी सोंचत होई कि आखीर ऊ गइल कहँवा बाड़ी ? ऊ 
सोच में पड़ गइली-आखीर रोज-रोज त इहे काम करत 
अइली बाकिर उनका चैन कहाँ मिलल ? एगो मेहरारू माई, 
पतोह, भउजी के फरज ऊ अपना समझ से निभावत आइल 
बाड़ी, बाकिर रोजन-रोज ओकरा ताना ही मिलल, बिना 
गलती के सजा मिलल । सब भगवान के मरजी आ अपना 
भाग्य के दोष मान के रात-रात भर रो-रो के आपन अँखियन 
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के खराब कइलस, काली माई के गोहरवलस ३ सोंच के कि | 
कबो त, दिन पलटी, कबो त लोग प्यार आ आदर दी । एही 
इन्तजारी में ऊ पन्द्रह साल के समय बियाह के बाद से काट 
लेली । 

अब ऊ आज के अंतिम फैसला पर एगो माई के ममता 
विजय लेख लिखात देखली आ घरे ओरी डेग बढ़ावे 
लगली । ओही कैदखाना, जेल में जहँवा ओकरा से सभे 
बेरहमी से व्यवहार करत रहे । पुरनका सब बात ओकर फेरू 
इयाद आवे लागल । ओकरा बियाह के पहिले कवनो चिन्ता 
ना रहे । ऊ अपना नइहर के बहिनन, माई-बाप, चाचा-चाची, 
भाई-भउजाई लोगन के साथे चिन्ताविहीन, स्वछन्द रहे । 
कोई कहे एकर लिलार लमहर बा, बड़ी भाग्यशाली होई, त 
कोई कहे एकरा चेहरा के नाक-नक्सा बाप अइसन बा, 
अइसन बिटिया बड़ी किस्मत वाली होखेली सन । .....न जाने 
अइसन केतना बात लोगन के सुन-सुन के ओकर मन फुला 
जात रहे, गदगद हो जात रहे आ ऊ मन्द-मन्द मुस्कान 
बिखेरत अपना सपना के संसार में विचरन करे लागत रहे । 
हमहूँ सेयान होखब, हमरो बियाह होई त बराती सज-धज 
के अइसन आई आ हम आइसे सजब..हमार मरद हमरो 
आपन घर होई जवना के रसोई-घर, पूजा-घर हम अपना 
मन के हिसाब से सजाइब.......ई बातन के सोच-सोच के 
ओकर रोंआ-रोंआ फडके लागत रहे, ऊ रोमांचित हो जात 
रहे, आ गुनगुनात अपना माई-बड्की भउजी के काम में 
हाथ बटावे लागत रहे । धीरे-धीरे दिन कटे लागल, आ उहो 
दिन आ गइल, ओकरा आपन संसार हो गइल । बिल्कुल 


` अन्जान संसार जहाँ केहु के ऊ ना जानत रहे ओकरा लागल 


कि अब ओकरा सब कुछ मिल जाई । नयका दुनिया माने 
ससुराली घर में ऊ अपना के ढाले के जुगार में जुट गइली 
बाकिर करम के बात कि उहाँ त एगो दायी के जरूरत रहे, 
पतोह के ना नू । सभे ओकरा काम में कमिये निकालत रहे, 
केहु खाना में नमक... त कहे चाय में चीनी, कबो कम... 

ना जाने का-का... । मरद के अकारने 
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खिसिअइला पर ऊ उनका के मनावत, आपन गलती जाने 
के चाहत, अपना काम में जुट जात रहे । असहीं दिन कटत 
पाँच सांल गुजर गइल । एही बाद एक-के-एक चार गो 
लडका ऑपरेशन से भइले सन, जवना से ऊ देह-दिल-दिमाग 
आ मन के आराम खातीर ऊ नइहर चल जात रहे । ससुराल 
के लोग नइहर पहुँचाके ओकरा से मुक्त महसूस करे आ ऊ 
बेचारी भारी मन से मुँह लटका के रहे । रोगी माई , पढेवाली 
बहीनन, सभे ओकरा हाली-मोहाली अइसन काम करे 
लागे । धीरे-धीरे दिन कटत गइल, ओकरा लड्कन के पढ़े, 
स्कूल जाये के उमिर हो गइल । ना जाने ऊ कहँवा ना माथा 
टेकलस अपना मरद के नोकरी खातिर । एक दिन ओकर 
अरजी सुन भगवान ओकरा मरद के नोकरी सरकारी, एगो 

शहर में लाग गइल । इ खबर सुन के ऊ अपना भाग पर 

इतराये लागल कि अब त भगवान हमार बात सुने लगलीं 

अब हमरा कवनो कमी ना होई । ऊ आशावादी आ भगवान 
पर विश्वास करे लगलस । ऊ अपना के भागशाली मेहरारूअन 
में गिने लागल बुझात रहे कि ओकर पाँख हो गइल बा । ऊ 
अपना भाई के साथे लड्किन के लेके अपना मरद लगे 
आइये गइल । जब ऊ अकेले में होखे त ओकरा शक हो 
जाव कि हम कही सपना में त नइखीं ? कबो-कबो ऊ 
अपना देह में अपने चिंउटी काट के देखे कि हम जागत बानी 
कि सुतल ? कइसन हाल ओकर हो गइल रहे कइसे बतावल 
जाव.......... । ओकरा लागे लागल कि हम जागल बानी आ 
धरती पर बानी । ई सपना ना ह कि आँख खुलते खतम हो 

जाई । 

कहु के भाग में खुशी होई तबे नु मिली ? मरद आपन 

रंग देखावे के श्रीगणेश कइलें तबो ओकरा एगो बात के 

चिन्ता. ना रहे कि केहु नइहरे-ससुरा के नइखे कि इज्जत 

जाई । ऊ ना जानत रहे के ओकर दुर्भाग्य ओकरा के चहेटत 


ध एक चिटुकी सतुआ गाँव भरि नेवता-कवनो 
जलसा में कम तइयारी रहलो प ढेरि आदमी के निमंत्रण 
कइला पर व्यंग । | ; 
श एक त5 करइला अपने तींत दोसरे चढ़ल 
नीम पर-कवनो दुर्गुणी व्यक्ति के सम्बन्ध जो खराब लोग 
से हो जाय तब के ई व्यंग । 


भोजपुरी कहाउत - 


इहाँ ले आ गइल । ऊ सोचत रहे कि जवेन दुःख होई ऊ 
सह ली बाकिर अब मरद के छोड़ के कतहुँ-कबहे ना जाई । 
बाकिर करम के रेख ना कहीं -मरद-मेहरारू के झाडा शुरू 
हो गइल । इज्जत के डरे रात-दिन बिछावन पर ओढ़ना ओढ़ 
के रोअत-रोअत आपन हाल, बेहाल कर लेलस । मरद के 
पुरुष आ सरकारी नोकरी (शहर के) घमंड हो गइल । ऊ 
कहाँ जाव, केकरा से दिल के दुःख कहो । माई बाप.....से 
ऊ कछओ कहे के ना चाहत रहे । 

अइसन समय से लड़त-गड़त-जूझत आज ऊ लमहर 
आ खतरनाक फैसला करे जात रहली ह बाकिर आन्हार होते 
ओकर संब फैसला खतम हो गइल ह । जइसे अंजोर पर 
अंधेरा छा गइल ओसही ओकरा आत्मविश्वास आ सोचे के 
शक्ति पर भी एगो काला पड़त रात के चढ़ गइल, खतम 
हो गइल-तब तक चलत-चलत वापस ऊ अपना घर के 
सोझा आ गइली । धीरे-धीरे हारल मन से ऊ अपना घर के 
चउकठ के भीतर गोड़ रखली, अइसन मन बना के कि 
ओकरा साथे कुछ भइले ना होखे । ऊ देखली कि लड़का 
पढ़त रहले सन मरद हारल-थाकल आ के खटिया पर 
आराम करत रहलें । रसोई घर के सब कुछ ओसहीं रहे 
जइसन ऊ छोर गइल रहली । हारल-थाकल ऊ चापाकल 
पर जाके हाथ-मुँह धोके, चउका में जाके चाय बनवली आ 
अपना पति के धीरे से जगा के चाय पीये के निहोरा कइलौ । 
ुनों प्राणी साथे-साथे चाय पीयलस लोग । फेरू ऊ अपना | 
काम में गइली जइसे उनका साथे कुछ भइले ना होखे । ऊ 
सोच-सोच के अचरज में रही कि उनकर आज होखे वाला 
फैसला भी एगो सपने रहल ह । ओही धरी बड़का बेटा 
रेडियो खोललस त गाना सुनाइल- 
“तुम्हीं मेरे मंदिर, तुम्हीं मेरी पूजा । 
तुम्हीं देवता हो, तुम्हीं देवता हो ॥ 

WYN 


£ एक त5 गौरी अपने गोर दोसरे लेली 
कमरी ओढ़ि-जो कवनो दुर्गुणी व्यक्ति कवनो आइसन 
काम करे कि ओकर बुरा गुण अउरू स्पष्ट हो जाय तब 
के व्यंग । 

र एक तऽ गिरले फेंड़ पर से दोसरे मरलसि 
बिच्छी-दुखे पर दुख । 
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